भगवान के और महापुरुष के कर्म दिव्य होते है जो माया से उत्तीर्ण हो गया जिसने
भगवत प्राप्ति कर ली उसकी माया चली गई तो उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वो भगवान
करते हैं स्वयं इसलिए उसके कर्म भी दिव्य होते हैं जब तक हम माया के अंडर में हैं
तब तक हमारे सब कर्म माइक होते हैं जब हम भगवान के बन गए माया चली गई तो फिर हमारे
कर्म दिव्य हो जाते हैं इसलिए हम तुलसीदास की सूरदास की या किसी महापुरुष की वाणी
को भगवान की वाणी मान कर मानते हैं उनका कोई भी कर्म मायिक नहीं होता देखने में
मायक होता है क्योंकि वो योग माया से कर्म करते हैं तो प्राकृत मनुष्य की तरह सब
कर्म करते हैं संसारी माइक आदमी की तरह लेकिन वो दि होता है उतपति, पांडु सुतन की
करनी सुनी सत पंथ डरो तेत्रो पूज पावन जस सुन सुन लो कतरयोतुर्शीदास ने लिखा है
पत्रिका में की पांडे का जन्म निन्दनीय 5 पतियों से 5 पांडो पैदा हुए इंद्र के
लड़के अर्जुन ऐसे ही धर्मराज के लड़के युधिष्टर तो 5 पति से 5 लड़के और पांचों
लड़कों ने फिर 1 स्त्री बना लिया द्रवपति और बड़ा पाप संसार में लोग कहते हैं भाभी
माँ होती है और छोटे भाई की बीवी के प्रति दुर्भावना करने वालों को मार डालो तो
पाप नहीं लगेगा अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन शठ ये कन्या समाचारी नहीं कुदृश्टि
बिलों का जो ताहि बढे कछु पाप न हुई ये पांचों पांडो की 1 स्त्री थी और 11 महीने
की स्त् 1 महीने अर्जुन की स्त्री द्रवपति दूसरे महीने युद्धिष्टिर की स्त्री
तीसरे महीने भीम सेन की स्त्री इस प्रकार 5 महीने बाद फिर नंबर आता था तो ये भी
पाप शास्त्र वेद के अनुसार लेकिन ते त्रयलोके पूज्य वो सब महा पुरुष थे द्रौपती भी
महापुरुष थे भगवान का अवतार हुआ उसके लिए और पांचों पांडव भी महा पुरुष थे तो
महापुरुष के कार्य दिव्य होते हैं देखने में माइक लगते हैं पावन जस सुन सुन
लोकतर्यों उन पाण्डों के चरित्र को, कर्म को सुन करके, चिंतन करके, अंत करण शुद्ध
हो जाता है माया से उत्तीर्ण हो जाता है मनुष्य और जबकि देखने में वो पाप कर्म है
तो भगवान और महापुरुष के कर्म दिव्य होते हैं लेकिन उसका मर्म उनके काल में वही
जान सकता है जिस पर वो कृपा करके जाना दें जब चले जाते हैं महापुरुष तब लोग जान
लेते हैं तुर्सीदासहोसूरदास हो मीरा हो कबीर हो नानक हों तुकाराम हो गौरांग महा
प्रभु हो कोई हो जब तक वो थे तब तक हम नहीं समझ सके उनको और जब संसार से चले गए तो
हम लोग पूजा करते हैं हम लोगों की आदत है अपनी बुद्धि का अहंकार होता है तो हमने
सदा महापुरुषों का अपमान किया भगवान के अवतार आये उनका भी अपमान किया और जब वो चले
गए तो फिर उनका कीर्तन हो रहा है पूजा हो रही है बर्थडे मनाया जा रहा है भगवान के
और महापुरुष के चूंकि उनकी आत्मा दिव्य हो गयी माया से मुक्त हो गई इसलिए उनके सब
कर्म भगवान के कर्म हैं इसलिए वो दिव्य हैं लेकिन उसके मर्म को वही जान सकता है जो
उनके शरणागत हो और जिस पर उनकी कृपा हो जाए वो जान सकता है गौरांग महाप्रभु ने कहा
जरचितेकृष्णप्रेमा करहे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो
जाता है भगवत प्राप्ति जो कर लेता है उसके वाक्य उसकी क्रिया उसकी मुद्रा सरस्वती
बृहस्पति नहीं जान सकते उसका रहस्य वो केवल महापुरुष ही जान सकता है भगवत रसिक
रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ से कहना उनकी गति वे समझ सकते हैं संसारी आदमी
नहीं समझ सकता क्यों अब देखो संसार में बच्चा पैदा होता है हाँ स्त्री पति के काम
युक्त होकर सम्भोग से होता है हाँ लेकिन ये महापुरुष के बच्चा कैसे पैदा होता है
ध्रुव प्रलाद के भारत के लक्ष्मण के सब महा पुरुषो के भगवान के सब के जो बच्चे हुए
ये कैसे हो गए इनको तो काम व्याप्त नहीं होता है समझ में आया नहीं आया किसी को हम
1 झापड़ लगते हैं तो पहले गुस्सा आता है जोर से गुस्सा आया और आया और आया अब जब
कंट्रोल नहीं कर पाया तो झापड़ लगा दिया और मर्डर कर दे कोई किसी का ये तो बहुत बड़े
गुस्से में करेगा अब अर्जुन करोड़ो मर्डर कर रहा है हनुमान जी लंका जला दे रहे हैं
और ये सब महापुरुष हैं इनमें क्रोध कहाँ से आयेगा हमाज राम चरन रत बिगत काम मद
क्रोध निज प्रभुमय देखहीं जगत सारा संसार सीता राम राधे श्याम में देखते हैं
महापुरुष लोग ये मर्डर कैसे करेंगे लेकिन किया तो समझ में आया नहीं है नहीं आ सकता
तुम नहीं कर सकते ऐसा तुम तो बिना गुस्से के गाली भी नहीं देते अंदर गुस्सा आता है
तब क्या रिएक्शन होता है बाहर और वहाँ गुस्सा है ही नहीं और मर्डर हो रहा है चर्च
हाँ तुम नहीं समझ सकते देखो 15 बरस का बच्चा उसको माँ कहती है तू मेरा बेटा है और
बाप कहता है तू मेरा बेटा है तो अपनी मम्मी से पापा से पूछता है मम्मी तुम दोनो
हमको बेटा कहते हो तो मैं तो 1 का बेटा होगा किसी का तुम दोनो का कैसे बेटा हो तो
दोनो मुस्कराते हैं की इसको कैसे समझाए 5 साल का है काम 2 से परिचित हैं दोनो का
बेटा है बस बस बस यही कहना पड़ेगा माँ बाप को और क्या करेंगे बेचारे बोध नहीं करा
सकते तो जैसे काम दोष से अपरिचित काम के विषय को नहीं जान सकता ऐसे काम दोष से
युक्त व्यक्ति निष्काम भगवान और महा पुरुष की क्रिया का रहस्य नहीं जान सकते जब उस
क्लास में जाएंगे तब समझ में आएगा हाँ यह योग माया का कार्य है संसार से परे भी
रहे और संसार का वर्क भी करे क्रोध नहीं है करोड़ो मर्डर करे हाँ अब समझ में आया
पहले नहीं आ सकता तो जिस पर कृपा हो जाए भगवान की महा पुरुष की और वो समझा दे की
योग माया का कार्य ऐसा होता है कि योग रहे अपनी पर्सनालिटी में और माया का कार्य
करें स्वयं का मन भगवान में रहे और इन्द्रियों से कर्म करें जैसे आप लोग ये छाती
है आपका स्थल है इसी वक्षस्थल से आप माँ को चिपटाते हैं है इसी बक्षरसलऐसीबीबी को
चिपटाते है हाँ इसी बक्षरसलऐसी बिटिया को चिपटाते हैं हाँ तो क्रिया तो 1 ही है
हाँ लेकिन भावना में अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है तो देखो क्रिया 1 होते हुए भी और
उसकी जो भीतर की भावना है उसमें अंतर है होली पर कितनी मजाक होते हैं मूर्ख
सम्मेलन होता है पहली अप्रैल को लोग फुल बनाते हैं ससुराल में आपको गाली मिलती है
उसमें अंदर गडबड नहीं है बाहर से क्रिया गड़बड़ है तो ऐसे ही जब संसार में आप ऐसा कर
लेते हैं अन्दर गड़बड़ है बाहर ठीक है आप नहीं चाहते ये आदमी हमारे पास आवे लेकिन आ
गया आइए आइए आइए इनको नाश्ता आते ही नहीं देखिये आप एक्टिंग कर भी आप कहते हैं ये
बदमाश को आ गया तो ऐसी थोड़ी बहुत क्रिया आप लोग कर लेते हैं तो महाशक्ति हैं योग
माया की जो कर मन्थाकरतुमसमर्थ है जो चाहे करे जो चाहे न करे जो चाहे उल्टा करे
उल्टा ये उल्टा वाला है के भीतर काम नहीं है काम का कार्य करें क्रोध नहीं है
क्रोध का कार्य करें लोभ नहीं है और करोड़ो वर्ष राज्य करें ध्रुव प्रहलाल हम उनको
देख इनको भगवत प्राप्ति हो गयी है सुना है 5 साल में ये राजा बने हैं करोड़ों बर्ष
से इनको बैराग नहीं हुआ इनको ये बोर नहीं हुए करोड़ो वर्ष हजारों नहीं 1 मनवंतर
राज्य किया संसार में कोई पार्टिशियन बुढ़ापे में भी अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनना
चाहता है तो लोग कहते हैं को इसका पेट नहीं भरा चलने नहीं पाता और मारा जा रहा है
प्राइमर बनने को तो ऐसे ध्रुप्रलाद करोड़ों वर्ष राज्य करते रहे इनका लोभ नहीं गया
हम लोगों ने उस समय यही कहा जब जब हम महा पुरुषों को देखते हैं कहते हैं गौरांग
महाप्रभु ने हरिदास को निकाल दिया सत्तंग से क्यों गौरांग महाप्रभु की आज्ञा थी कि
कोई सतंगी पुरुष स्त्री से भिक्षा मांगे न लावे खाने के लिए पुरुष से भिक्षा मांगे
गौरांग महाप्रभु के लिए भिक्षा मांग के लाए हरिदास और 80 वर्ष की बुढ़िया से मांग
के लाए 80 वर्ष की बुढ़िया से और महाप्रभु के लिये चावल मांग के लाए और महाप्रभु
जी ने जान लिया ये चावल कहा से लाये ओ माता जी से तुमको कहा था न किसी स्त्री से
भिक्षा न लाना जाओ अब मेरे सामने मत आना कभी मरने तक हो सत्तंग्यों ने पूछा महाराज
जी 1 बात बताइए क्या इनके मन में 80 वर्ष की बुढिया के प्रति दुर्भावना हुई थी कह
नहीं फिर आपने इतना बड़ा दंड क्यों दिया आज्ञा का उलंघन किया आज ये 80 वर्ष की
स्त्री के पास गए हैं कल जायेंगे 18 वर्ष की लड़की के पास भी तो 1 दिन पता हो
जायेगा इनका इसलिए मैंने गुरु आज्ञा का उलंघन किया बस इतने से मतलब है और वह
गौरांग महाप्रभु अपने सबसे अंतरंग नित्यानंद से कहते हैं ब्याह कर लो 2 ब्याह 1 भी
नहीं और 2 ब्याह करवा दिया नित्यानंद का और अपने आप अपनी स्त्री को छोड़ दिया 1
ब्याह किया फिर दूसरा ब्याह किया महाप्रभु ने उसको भी छोड़ दिया और सन्यासी हो गए
और नित्यानंद से कहा 2 ब्याह कर लो हम लोग थे हम लोगों ने सुना सन्यासी है पागल है
क्या ये उस समय हम लोगों ने यह कहा और जब वो चले गए गौर निताई गौर निताई कीर्तन हो
रहा है तो हम लोग कभी नहीं समझ सकते क्यूंकी हमारा जो अनुभव है एकपीरियंस है उसी
लेवल में हमारी बुद्धि काम करती है उसके आगे भी कुछ है यह हम नहीं समझ सकते इसलिए
हरी हरिजन के कर्म डिब्बे हैं लेकिन उसके मर्म को, रहस्य को उनकी कृपा के बिना कोई
नहीं जान सकता
